नारद भक्ति दर्शन के भक्त सूत्रों के द्वारा नारद जी ने भक्ति की परिभाषा की
नारदस्तुतदरपिता खिला, चारता तद स्मरण परम व्याकुलता अर्थात अपने समस्त आचरण
क्रियाएं, चेस्टाएं, श्रीकृष्ण को अर्पित करना, प्लस उनके विस्मरण में परम व्याकुल
हो जाना अर्थात निरंतर स्मरण करना और इस परिभाषा में उन्होंने एग्जाम्पल दी यथा
ब्रज गोपी का नाम देखिये नारद जी कितने धीरे धीरे लक्ष्य पर जा रहे हैं अभी तक तो
उन्होंने बताया कि भक्ति में सकामता विष है अर्थात मोकपरजंकीकामनाओं को तो त्यागना
ही होगा यानि निष्काम भक्ति करना है और आप कह रहे हैं यथा बृज गोपिका नाम अर्थात
मधुर भाव से श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति करना ये उद्देश्य होना चाहिए भाव तो 54
है लेकिन जिस भाव में सर्वाधिक रस की प्राप्ति, सर्वाधिक सेवा का सौभाग्य मिलता
है, वह मधुर भाव है इसलिए उदाहरण दिया बृज गोपियों का, बृज गोपों का, नहीं दिया,
यशोदा मैया का भी नहीं दिया सोचिए जिस माँ का सबसे बड़ा अधिकार होता है, संतान के
ऊपर और सबसे अधिक परिश्रम भी उसी को पढ़ता है मधुर जुभा वालों को तो पका पकाया
मिलता है और परिश्रम तो करते हैं भाव वाले 1 रसिक ने कहा है कि मत फलम देव की फलती
ट पालयति यशोदा प्रकाम मुपभुंजतेगोप्या 1 रस का फल नारज जी आगे कहेंगे फल रूपता
भक्ति फल है स्वयं फल रुप तेति ब्रह्म कुमार 2 सूत्र बनाया नारद जी ने वो सब आगे
विषय तो फल दिया देवकी ने, उनके सामने प्रकट हुए थे न उस फल को पाला पोसा यशोदा ने
ये बात सभाव अयस्वर्जप्लस माधुर युक्त वात्सल्यभाव देवकी में था और केवल मधुर रस
युक्त वात्सल भाव यशोदा मैया में था उस फल में गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, उस
फल में रस ही रस है और कुछ ही नहीं तो यशोदा मैया ने पाल पोस के बड़ा किया और मधुर
भाव वालों को पका पकाया जब वो मिल गया तो उन्होंने रस पान किया प्रकाम उप भुंजते
तो बृज गोपियां मधुर भाव की थी निष्काम प्रेम जुकता थीं, इसलिए उनका उदाहरण दिया
गया लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि डाउट ये पैदा हुआ कि नतत्रापिमहात्मज्ञान
विस्मृत्यपवादा अर्थात नारज जी कह रहे है कि गोपियों को महात्मा ज्ञान था या नहीं
था दोनों बातें लिखी हैं, दोनों बातें हुई है किसको सही माना जाए तो नरक जी ने कहा
नहीं, उनको महात्मा ज्ञान था, वो जानती थी, श्री कृष्ण ब्रह्म है लेकिन जो जाल भाव
से प्यार करती थी पर पुरुष के समान जैसे कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष से चोरी
चोरी प्यार करे, वो जार प्रेम है तो वो तो महात्म ज्ञान युक्त प्रेम नहीं कहा जा
सकता है फिर उसके लिए सूत्र बनाया तद्बिहनमजारारमिव अर्थात महात्मा ज्ञान के बिना
भी जार भाव से गोपियों का प्रेम हुआ था बहुत सावधानी से समझिए और पूरी बुद्धी लगा
के बस आज और थोड़ा सा बुद्धि लगा दीजिये फिर उसके बाद सोच लिया है मैंने प्रीतन
कराएंगे क्योंकि तमाम लोग हल्ला मचा रहे हैं कि यहाँ दर्शनशास्त्र लेके बैठ जाते
है, कभी कुछ लेके बैठ जाते हैं अरे भाई बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है मैं बार
बार कहता हूँ कि तत्वज्ञान जितना परिपक होगा, भक्ति उतनी स्पीड में आगे बढ़ेगी,
स्वर्ण अक्षरों में लिख लो इसलिए ये बात मस्तिष्क से निकाल लो कि केवल भक्ति करना
है ये भक्ति जो है, ये ज्ञान पर डिपेंड करती है ज्ञान से, भक्ति से, ज्ञान से,
भक्ति से, ज्ञान से भक्ति आसेलिंटहै यह महात्म ज्ञान क्या है श्री कृष्ण कौन है
कैसे हैं, क्या है उनमें क्या क्या बात है उन बातों से हमारा क्या सम्बन्ध है और
उसको ग्रहण करने में हमको क्या करना होगा ये सब बातें बहुत आवश्यक हैं इसके बिना
काम ही नहीं चल सकता प्रेम बढ़ जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा जैसे संसार वालों का प्रेम
होता है, तो कुछ गोपियां महात्म ज्ञान युक्त प्रेम करती थी और कुछ गोपियां बिना
महात्म ज्ञान के ही जाल भाव से प्रेम करती थी ये 2 प्रकार की गोपियां थीं देखिये,
बेद की रिचाएं भी 2 कक्षाएं की थी अन्य परा, अनन्य परा कुछ बेजकीरचाय जो अवतार
लेकर गोपी बनकर आई थीं अन्य पराथ यानि संसार को दिखाने के लिए ब्याह हुआ है लेकिन
सेंट परसेंट शरणागति श्रीकृष्ण के प्रति है ये अन्य परा, जैसे इंद्र या तो
बसितसराजाइबेकी, रिचा इसमें इंद्र शब्द बोला जा रहा है इन्द्र शब्द श्री कृष्ण
नहीं, ब्रह्म नहीं, राम नहीं, नाम ले रहे हैं इंद्र का लेकिन उनके इंदर शब्द का
अर्थ है श्री कृष्ण 1 बार श्री कृष्ण गोपी बन कर गए किशोरी जी के पास और श्री
कृष्ण की बुराई प्रारंभ कर दी पहुँचते 1 ननद का लड़का है अभी मैं आ रही थी तो
मुझको छेड़खानी किया और सारे बृज में हर 1 से कहता फिरता है तू ही मेरी सब कुछ है
और प्रेम किसी से नहीं करता है बड़ा दूत है, 420 है और सुना है कि तुम भी प्यार
करती हो तो मैंने कहा कि मैं अपना अनुभव बता दूं और मैं तमाम शख्सियों से मिलके आ
रही हूँ इसलिए तुम उसके चक्कर में न पड़ो अभी अच्छा है ये ठाकुर जी ने लेक्चर दे
मारा लम्बा चौड़ा तो किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरी सखी, तू भोली भाली है तू
नहीं जानती उनका कितना प्यार है हमसे ये मैं जानती हूँ क्या जानती हो तुम देखो,
वहाँ, वहाँ घूमता फिरता है वहाँ वहाँ और सखियों कहा जाता है तुम्हारे यहाँ आया
नहीं, 3 दिन हो गए, अरे सखी हो इसीलिए ऐसा करते हैं कि हमारे प्रेम को वो छुपाना
चाहते है इसलिए औरों से हस हस कर बोलते है की लोगो को ये पता चले कि इन लोगों से
का प्यार है और हमारे प्यार को वो छुपाए रहते हैं प्रेम छुपाने की चीज है गोपनीयम
गोपनीयम, गोपनीयम पर तो ठाकुर जी को लटका के यानी वो गोपी रूप में जो गए थे
उन्होंने कहा दाल नहीं गलेगी यहाँ अबाउट टन को मार्क लौट गए यानी अन्य परासूतियाँ
प्रेम को छुपाना है प्रकट नहीं करना है फिर भी प्रकट हो जाए बरबस तो परवा भी नहीं
करना है संसार की, संसार की परवा करके अपने लक्ष्य में गड़बड़ नहीं करना है लेकिन
जहाँ तक संभव हो उसको छुपाना है अरे चन्द्रावली ने तो 1 बार हद कर दिया भादों सुदी
चौथ को चंद्रमा पूजने जा रही थी भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए, ऐसा
कर्मकांड का सिद्धांत है अन्यथा झूठा ही कलंक लग जाता है उसको उसके करेक्टर पर
जबरदस्ती लोग आक्षेप कर देते हैं अगर उस दिन की चंद्रमा को कोई देख ले तो नारद जी
अचानक उसी दिन बृज में आये और देखा की चंद्रावली सब समान मान रही है रात को कहा
कहा जा जा रहे हूँ चंद्रमा की पूजा करने को चंद्रमा की पूजा आज अरे चतुर्थी है
भादो शुक्ल पक्ष की आज तो चन्द्रमा को देखना भी नहीं चाहिए और पूजा करेगी और देगी
उनको है मुझे मालूम है, दादाजी मालूम भी है तब भी जा रही है अजीब बात है किसी को
मालूम हो की इस जगह से जीते सब रहते हैं और फिर भी उसी रास्ते से जाए ऐसा तो कोई
समझदार नहीं करेगा अरे बाबा जी तुम तो बाबा जी हो, तुम हम लोगो की बात नहीं समझ
सकते मैं इसलिए चन्द्रमा की पूजा करने जा रही हूँ और देखने जा रही हूँ की झूठा
कलंक लगाये श्याम सुंदर श्रेष्ठ का कांटेक्ट है न जाय अरे तो ये कोई अच्छी बात है,
क्या करे वो कई दिन से आये नहीं, अब हम से विरक्त हो गए है प्यार नहीं करते तो कम
से कम लोग तो नाम रखे, हमारे साथ उनका जुड़ा रहे इसी में हमारा सौभाग्य हमारा नाम
तो लोग लेंगे लोग श्रीकृष्ण के साथ जब झूठा कलंक लगेगा तो उसका मतलब यही तो हुआ ये
बिज गोपियों का प्यार इतना विचित्र है कि दोनो साइड में चलता है इधर भी, इधर भी
श्याम सुंदर के शरीर के रंग के सारे समान प्रयोग करेंगी गोपियां शरीर के रंग का,
श्रावशोकुबलयमच्छणो रंजन, मुरसोमहेमरमणिदाम बृंदा बर, त रुणिनाम मंडनमखिलहरिजयाती
कान में नीले कमल का, कुंडल नीले कमल का क्योंकि श्याम सुंदर के शरीर का उरंग है
आलो रंजन आँख में अंजन लगाएंगी नीले रंग का, औइंदरनीलमणिकीकामाला पहनेंगी गले में,
वो भी नीले रंग का नीले रंग के अलावा कोई चीज उनको भाती ही नहीं है और कभी इसका
उल्टा कर से खेल अरे कालों को देखने ही नहीं है कुंडल फेंक दिया, नील मणि का, हार
भी फेंक दिया, नील मणि का, काजल भी पोछ डाला, कोई चीज काली इस्तेमाल नहीं करेंगे 1
सखी ने कहा, तेरे सिर के बाल तो काले हैं, उसे क्या करेंगे बाल, धूल ता मस्त के
धूल लगा लेंगे, बाल में सफेद कर लेंगे बाल, ये 2 विरोधी बातें गोपियों में हैं
इसलिए जैसे भगवान समझ में किसी को नहीं आते, ऐसे ही गोपी प्रेम भी किसी की समझ में
नहीं आ सकता तो अन्य परासुतियाँ और 1 होती है अनन्य परातिया देखो ब्रिज में आप
लोगों में जिन लोगों ने राष्ट देखा हो तो 1 होती है अभिसार लीला, 1 होती है
छग्मलीला 2 प्रकार की लीला वहाँ राष्ट लीला होती है जो बच्चे करते हैं आजकल तो
अभिसार लीला में तो जो जाल भाव से सकाम प्रेम करती थीं, वो श्याम सुंदर से मिलने
के लिए अनेक बहाने बना कर रोज जाया करती थी श्याम सुंदर इस समय कहाँ जायेंगे वहाँ
जायेंगे तो वहाँ हमको भी जाना है कैसे जाए घर में क्या बहाना करे अन्य परासूतियों
का हाल बता रहा हूँ bigकetuकamaखिल, बोपकन्यामुराली, पादाल, पे, चित, ति, दध्यादि,
मोह, बस, दबोचदोबिंददामो, दरमाधबेती दही बेचने जा रही है हाँ, हमारी बहु बहुत
अच्छी है, इसको सब फिक्र रहता है देखो जल्दी जल्दी सब घर का काम कर के और जल्दी
तैयार हो के अरे बहू लोग जब ब्याह होके आता है तो 8 बजे उठती है संसार में आज कल
ये बहु सवेरे 4 बजे उठ गयी और सब घर का काम निपटा के जरा सा उजाला हुआ कि सास से
कहती है मैं दही बेच ऊँ सास बड़ी खुश है की इतनी फिक्र है, गृहस्थी की इतनी बढ़िया
बहु मिली है हमको और बहु का मतलब कुछ और है श्याम सुंदर से मिलेंगे उनके दर्शन
करेंगे, उनकी अटपटी प्रेम मरीज का रसास्वादन करेंगे यानि बहाने बहाने से जा रही है
और लीला में क्या होता है ये निष्काम प्रेम युक्त गोपियों के का हिसाब यहाँ पर है
इसलिए वे श्री कृष्ण से मिलने नहीं जाती श्री कृष्ण उनसे मिलने का प्लान बनाते हैं
वो अकड़ी रहती है यह अनन्य परा जो होती है यह 2 प्रकार की होती है 1 ऐसी होती है जो
मानिनी है और 1 ऐसी होती है जो मुकदा है बेजी की रिचाओं में भी 2 प्लास्ट है
मानिनी रूट रूठने वाली जैसे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के बारे में आप बताइए
उन्होंने कहा व्यवहार ग्राही, लक्षण, मचंतियमक्या मतलब, उनको कोई देख नहीं सकता,
उनको कोई जान नहीं सकता, उनको कोई समझ नहीं सकता, उनके साथ कोई व्यवहार शारीरिक
नहीं हो सकता, उनका कोई लक्षण नहीं हो सकता ना ना, ना, ना, ना निषेध कर रही है बेज
की रिचाएं ब्रह्म के विषय में यह मानिनी है अब मुग्धा जो होती है वो बेज की रिचाएं
शिर सत्यज्ञान, मनंत ब्रह्म वो सीधे सीधे बोल रहे हैं भगवान का क्या स्वरूप है
संसार में भी अगर किसी लड़की से प्यार हो जाए तो कोई लड़की ऐसी होती है उससे पूछा,
लड़का तो प्यार करती है और कोई प्यार करते हुए भी क्या बगबग करते हो, गंदी बात करते
हो लेकिन प्यार कर रही हो भी प्यार करते हुए ना ना करना और प्यार करते हुए तुरंत
हाँ कर देना ये 2 कक्षाएँ संसारी प्रेम में भी होती है यही 2 कक्षाएं उधर भी है
मानिनी मुग्धा के रूप में तो जो गोपियां जार भाव से प्रेम करती थी यानि काम युक्त
जिनका प्रेम था, उनको महात्म ज्ञान नहीं था निर्णय सुनिए आगे बढ़िए महात्म ज्ञान उन
गोपियों को था जो गोपियाँ गोलोक से आई हैं, निष्काम हैं समर्था रति वाली, जिनके
बारे में मैंने बताया था उस दिन कि श्याम सुंदर के चरण के तलुए को भी हृदय में
धीरे से लगती है तो समर्थारति वाली निष्काम गोपियों को महात्मा ज्ञान था, लेकिन
नहीं था और जार भाव से प्रेम करने वाली सकाम गोपियों को महात्मा ज्ञान नहीं था तो
निष्काम प्रेम वालों के लिए आते हैं था नहीं था 2 बार क्यों बोलते है ऐसा कहिए न
निष्काम प्रेम की गोपियों को महात्मा ज्ञान था, वो जानती थी यह भगवान है और जो जाल
भाव से प्यार करती थी सकाम गोपियां, उनको महात्म ज्ञान नहीं था वो भगवान के
प्रत्यक्ष शरीर और प्रत्यक्ष गुणों को देखकर उनकी मुरली ध्वनी को सुनकर मुग्ध हो
गई लेकिन निष्काम में 2 बात को बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि वो जो महात्मा ज्ञान
उनको था, वो महात्मा ज्ञान सदा नहीं रहता था कभी कभी आता था जैसे दवा न पान कर
दिया, कर लिया है आज पी गया है, लड़का है जरूर कोई बात है, काली नाग नाच लिया है,
जरूर कोई बात है अपना लोक दिखाया कुछ भक्तों को विराट रूप दिखाया, यशोदा मैय्या को
गोवर्धन उठा लिया बायें हाथ के नाखून पर 1 ऊँगली के हाँ बात कुछ है ये उस समय उनको
स्मरण होता था महात्मा ज्ञान का लेकिन 1 मोहिनी शक्ति होती है भगवान की, वो भक्ति
का ही 1 अभिन्न रूप है वो भक्ति रूपा मोहिनी शक्ति भगवान को भी मोहित कर लेती है,
भक्त को भी मोहित कर लेती है यानि भक्त भूल जाता है भगवान के महात्म को और भगवान
भूल जाता है अपने महात्म को बुद्धी लगाए रहो यानि भगवान अपने को साधारण मनुष्य समझ
लेता है नर नर और ये जीव जो शरणागत है वो भगवान की भगवत्ता को, उनके महात्म को भूल
जाता है इसलिए जिस भाव से जो प्यार करता है, बस दोनो को, वही भाव याद रहता है मैं
दास तो उनको याद है मैं स्वामी में स्वामी भगवान भगवान नहीं खाली मैं स्वामी
क्योंकि भक्त की भावना है मैं दास मैं रखा तो उसकी भावना बन गई एक्टिंग में नहीं,
होश में नहीं, पैक में उसी भक्ति की मोहिनी शक्ति ने उनकी भगवत्ता को छुपा दिया,
विवश हो गया भगवान आगे चल कर के नारद जी ने कहा है कि 7 कर्मज्ञान योग्य
भ्योकप्धिकतरा भक्ति जो है वो कर्म, ज्ञान योग आज समस्त अभियो से श्रेष्ठ है,
जितने मार्ग है भगवान के पास जाने के, उन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति यानी भक्ति के
अंदर में है सब कर्म योग, ज्ञान, तपश्चर्या, जज, जो कुछ भी हो सकता है नारद जी ने
कहा लेकिन अगर नारद जी मुझे मिले तो मैं उनको 1 राय दे दूं यहाँ पर कि कर्मज्ञान
जॉब ये तीनें मत कहो 1 और कह 2 श्री कृष्ण उनसे भी अधिक है भक्ति यानी भक्ति के
अन्डर में कर्म योग ज्ञान ही नहीं है, श्री कृष्ण भी है भक्ति के अंडर में, अंडर
में, ऐसे जैसे हम लोग माया के अंडर में है मजबूर होके, मजबूर होके, असहाय हो के हम
काम करो जो लोग मोग की चप्पलें खा रहे हैं, अनंत भगवत कृपाएं होते हुए भी उसका लाभ
नहीं ले रहे हैं ऐसे मजबूर कर देती हैं वो भक्ति भगवान को और उनकी भगवत्ता को लीन
कर देती हैं भाव के भीतर अहम भक्त पराधीन स्वयं भगवान कह रहे है स्वतंत्र बेजो ने
कहा स्वतंत्र कर्ता हो तो परम स्वतंत्र है भगवान परवसजीवस्वबसभगवलता स्वयं प्रकाश
है लेकिन इस परिभाषा को भक्ति ने बिगाड़ दिया, उल्टा कर दिया और भगवान को बोलना पड़ा
हम भक्त पराधीन स्वतंत्र साधभिरग्स्तहिदया भक्त लोगों ने मेरे हृदय को खा लिया है
अरे कोई हृदय खाने की वस्तु है, क्या रसगुल्ल मतलब उनके पास जो भक्ति है, उस भक्ति
के में अधीन हूँ, तो मेरा सब कुछ भक्त ही हो जाता है और कोई शक्ति पकती नहीं 1 बार
अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ जरा अकड़ के पूछा की महाराज आप गोपियों की बड़ी
प्रशंसा करते हैं जब देखो, अरे, देखो नारद जी, श्री के भगवान के अवतार आद्या 4
वैष्णव 4 भी लिखते हैं था का नाम तो श्री कृष्ण ने प्रशंसा की तो क्या आश्चर्य है
क्या बात है गोपियों में तो भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन को निजांगमपियागोप्यो म,
मेतिसमुपासतेताभ्यप नहे पाथोलगुलप्रेमभाजनम अर्जुन खबरदार 2 बार आप गोपियों के
बारे में प्रश्न न करना, तुम उनकी चरण, धूल, पाने के अधिकारी नहीं हो, भले ही नर
नारायण के अवतारों में हो जानते हो गोपियां अपना अंग, अपना शरीर, अपना नहीं मानती
वो इसलिए रखे हुए हैं कि श्याम सुंदर की धरोहर है वो कहीं आ जायेंगे तो हम क्या
मुँह दिखाएंगे कि बिना मुझसे पूछे मेरी धरोहर, तुमने समाप्त कर दी, जमराज के हवाले
कर दिया शरीर तुम्हे क्या अधिकार है जब सर्व समर्पण किया है हमको, तो तुम्हें
उसमें ऐसी किसी चीज को यूज करने का अधिकार कैसे बिना मेरी परमिशन के यह शरणागति
कैसे ऐसी सरना गति हो गयी हम को गाय का दान कर रहे हैं लेकिन इसको खिलाना, पिलाना,
दूध, ढूढना, ये सब आपको करना होगा और सब दूध मेरे घर में ले जाना होगा ऐसा गोदान
कौन करना चाहेगा भला तो अपने अंग को भी वो अपना नहीं मानती इसलिए सहाया गुर
वश्श्याभुजश्या, बं, ध, स्ट्रिया, अरे वो मेरी गुरु भी हैं, मेरी शिष्य भी है,
मेरी गुरु भी है और उनकी सीट वहाँ है अर्जुन कहाँ ने विरंचो न भरो,
नसरीरप्यंगसंसया प्रसादम लेभिरे, गोपी यतपापबिमुखिदा न तथा में प्रियतम मुझे अपनी,
श्रीमति, अपना बेटा, अपना पोता यानि ब्रह्मा शंकर बलराम तक मुझे उतने प्रिय नहीं
है और तो और मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है न तथा में प्रियतम आत्म लोनी
ब्रह्मा, न, शंकर, न, शंकर, बलराम, न, श्री, महालक्ष्मी और नई आत्मा सबसे अधिक हर
1 व्यक्ति अपनी आत्मा से प्यार करता है लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि जब गोपियाँ
आत्मा से अधिक प्यार करती हैं, हमसे तो हम भी अपनी आत्मा से अधिक स्थान देते हैं
गोपियों को तो गोपियों को महात्मा ज्ञान होते हुए भी नहीं था क्योंकि अगर महात्मा
ज्ञान सदा रहता तो फिर कोई लीला न होती तो ठाकुर जी को संघाचं बैठा कर के आरती
किया करती गोपियां और मंत्र बोला करती सह फिर ये चौर जो रसमय, शब्द और भाव है, ये
सब व्यक्त न होते तो फिर भगवान की सृष्टि में अवतार लेने का प्रयोजन क्या था ये तो
गोलोक में सब मिल ही रहा है जिस रस के लिए, भक्तों के द्वारा प्राप्त रस के लिए,
जिसको मानसानंद कहते हैं, इसी के लिए तो उतार ही लिया है स्वरूप तो उनके पास सदा
है, रहेगा, चाहे जहाँ रहे तो कर्म ज्ञान योग आज जितने भी मार्ग हैं, उनसे भक्ति
श्रेष्ठ है और भगवान से भी श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान उसके अन्दर में है केवल ध्यान
2 जितनी शक्तियां भगवान के पास हैं, केवल उसी अंतरंगा शक्ति के अन्डर में भगवान है
उसके बहुत से नाम हैं सुरूप शक्ति, पराशक्ति योग, माया की शक्ति, भक्ति की शक्ति,
मोहिनी शक्ति, वैष्णवी शक्ति बहुत से नाम उसके अलग अलग दर्शन शास्त्र में है तो
बृज गोपियों के प्रेम को जब ब्रह्मा शंकर नहीं पा सके तो फिर अर्जुन की क्या है
सियत विचारी वो तो सख्त भाव का महा पुरुष है बाद में अर्जुन ने प्रार्थना किया
बहुत रोया गाया, हम भी माँ दुर्भाव चाहते हैं तो साधना किया उसने माँ दुर्भाव के
भाव बना कर के तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी शरीर से अर्जुनी गोपी बनाकर और
गो लोग दिखाया और महारास का रस भी दिलाया अस्तु यहाँ नायक जी कह रहे हैं कि जार
प्रेम जो है उसमें 1 गड़बड़ी है कि नाश्ते व तस्मे सुख सुखत्व उस प्रेम में, सकाम
प्रेम में, उनके सुख में सुखी रहने की कामना नहीं है, इतनी गड़बड़ है और नंबर 2 वो
जार प्रेम अवतार काल में ही हो सकता है तो कन्फ्यूजन क्या निकला कि जब अवतार काल न
हो तब तो महात्मा ज्ञान कंपल्सरी है और अगर अवतार काल है तो उस समय बिना
माहात्मज्ञान के भी गोप्यकामाभयाकंसा, किसी भाव से भी मन का टेटमेंट हो जाए तो
उसको भगवत दर्शन होगा, भगवत प्राप्ति होगी, गोलोक मिलेगा परमहंसों का भी बंधनीय
रहेगा लेकिन महाराज वगैरह जो अति दुर्लभ रस है वहाँ उसकी गति नहीं होगी माया वाया
सबके ली जाएगी तो असली जो लक्ष्य है नारद जी का वो है तस्मे सुख सुख उनके सुख में
सुखी रहना और यही हम आप लोगो को दिन रात पढाते हैं अगर उनके सुख में सुखी होने का
लक्ष्य बनाए रखोगे तो पीछे नहीं लौटोगे कभी आगे चाहे स्पीड कम हो चलने की लेकिन
पीछे मुड़ कर नहीं देखोगे और अगर तुम्हारी कोई भी कामना हो गई बना लिया तुमने तो
उस कामना की पूर्ति न हुई तो मु डा, मु डा तो प्रेम डाउन, ये डेंजर है, बहुत बड़ा
डेंजर है सिद्धावस्था में तो सब ठीक है, सकाम भी हो तो भी चलेगा, निष्काम हो तो भी
चलेगा लेकिन साधनावस्था में सकाम प्रेम और निष्काम प्रेम का ज्ञान होना और सकाम
प्रेम से उठकर निष्काम प्रेम की ओर चलना अभ्यास करना परम आवश्यक है देखो ये सकाम
निष्काम को बड़े गारी भाषा में समझ लो 1 बार सदा याद रहे हम श्याम सुन्दर,
सम्बन्धी, समस्त विषयों को चाहते हैं, निष्काम हो, चाहे सकाम हो, कौन गोपी नहीं
चाहती श्याम सुन्दर का दर्शन निष्काम की दादी हो, कोई दर्शन चाहती है कान से, उनके
मुरलीनाद भी सुनना चाहती है, उनकी सुगंध भी चाहती है, उनका आधार मृत भी चाहती है,
उनका स्पर्श भी चाहती है यही 5 सब्जेक्ट तो होते है तो ये ललिता विशाखा भी चाहती
है और कुब्जा चाहती है फिर क्या फर्क है भाई निष्काम सकाम में, निष्काम सकाम में
फर्क है की हम जो जो चाहते हैं वे जब चाहे तब दे, जब उनकी इच्छा हो तब दे ये
निष्काम प्रेम और सकाम प्रेम हम जब चाहे तब दे बस इतना बड़ी गधे की ऐसी समझ लो
हमेशा याद रहे ये शब्द सकामनिष्काम शास्त्रों में ऐसे ढंग से लिखा है कि हजार वर्ष
पढो तो गोल गोल मिलेगा इस का सारांश बता रहे हैं आपको की दोनो को श्याम, सुन्दर,
सम्बंधी, समस्त विषयों की तीव्र लालसा होती है दोनो को 1 सी दोनो में बिरह की आग
लगी है मिलन के लिए अरे मिलेंगे तभी तो सेवा करोगे जो सेवा तुम्हारा लक्ष्य है, वो
उनके मिलने पर ही तो करोगे नहीं नहीं हम तुम्हारे दर्शन नहीं चाहते मेरे सामने ना
तो सेवा चाहते हैं अरे तो काहे की सेवा करोगे तुम जब श्याम सुन्दर ही नहीं आएंगे,
तुम्हारे पास उनको देखोगे नहीं उनकी आज्ञा सुनोगे नहीं तो तुम सेवा क्या करोगे तो
समस्त इंद्रियों की 1 मात्र काम में बस दूसरी कृष्ण है तभी तो गोपियों के लिए काम
गोपियाँ थी ता मन स का, प्राण, मदरसे का अरे, ये छ जुगायतेमपशपतो हमारी सब
इंद्रियों की कामना, श्याम, सुन्दर के प्रति होनी चाहिए तीव्र से बढ़ाते जाना चाहिए
लेकिन वे हमको हमारी इंद्रियों को वो, दर्शन आदि का सुख कब देंगे और जब ठीक
समझेंगे, हम नहीं समझ सकते कभी वियोग देने में भक्त या शिष्य का कल्याण है, कभी
संयोग देने में उसका कल्याण है, यह तो वही समझ सकते हैं हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं
जा सकती लक्ष्मण को साथ ले लिया भारत को कह दिया जाओ, यह वही समझ सकते हैं इन सब
बारीक बातों को, गोपियों को छोड़ कर ठाठ से बैठे हैं द्वारिका में जो सेकेंड क्लास
के महापुरुष हैं, उनके पास बैठे हैं समन जसारत वालों के पास समर्थारति वालों को
छोड़ कर के क्यूँ मत पूछो, क्यों क्यों क्यों यह क्यों का प्रश्न माइक जगत में होता
है ईश्वरीय जगत में क्या पूछना, गलत उत्तर देना और गलत 1 गधा 1 भोर गधा जो उत्तर
देने बैठते हैं, आप लोग प्रश्न करते हैं तमाम पंडितों से, मात्माओं से, कथाबाचकों
से और वो उत्तर देने बैठते हैं उनको स्वयं को पता नहीं क्या उत्तर देंगे और उत्तर
कोई सही भी दे दे तो आपके समझने की शक्ति नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है समझने की कि
1 पुरुष है 1 स्त्री है पुरुष स्त्री से विषय भोग करता है उसके वीर जो रज से मिलकर
बच्चा पैदा होता है लेकिन उस पुरुष को कम भाव नहीं है है ये तो सब सम्भव है आपकी
बुद्धि फेल हो जाएगी ये पहला महापुरुष हैं भगवत प्राप्ति पहले कर चुका है ध्रुव
महा पुरुष है इतिहास में जो ऐतिहासिक अनाज महा पुरुष माने जाते हैं, अस्पताल में
ये पल्ला ते हैं और वो प्रहल्लाद ब्याह करते हैं, बच्चे होते हैं भगवत प्राप्ति के
बाद क्या माया लग जाती है किसी को करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन हनुमान जी लेकिन
सर्व सीता राम को देखते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं क्यूँ जी जब श्री कृष्ण को
देखा, उन राक्षसों में, उन कारों में तो मारा कैसे गया अरे बार चला के मार डालने
की मंशा से बाण चला रहे हैं अर्जुन के हाथ में बाण मारे 1 के बार में खत्म हो जाए
कहीं हाथ वाथ में लगेगा तो घायल हो जाएगा मरेगा नहीं तो उस हाल्ट में श्याम सुंदर
को देख रहे हो हाँ देख रहे है, फिर कैसे मर रहे हैं, समझो नहीं आता मैं कह रहा,
तुम जिस कक्षा में हो, उसी कक्षा के तुमको अनुभव है, उसी कक्षा के आइडियाज हैं
जैसा एक्सपीरियंस होगा, वैसे आईडियाज पैदा होंगे, वैसे डिसीजन होगा तुम्हारी माइक
बुद्धि का इसलिए भगवान के विषय में, महापुरुषों के विषय में बुद्धि न ले जाओ तो
श्याम सुंदर, सम्बंधी, समस्त कामनाएं रहें लेकिन उनके सुख के लिए रहे इसलिए वे जब
चाहें तब दे तो हमको क्या होगा उसमें इतराज नहीं होगा कभी आये भी तो चले गए हमारी
तरफ देखा भी नहीं अरे बहुत शैतान है, प्यार करता है, लेकिन कितना छुप छुप के करता
है जान बूझ कर मेरी ओर नहीं देखा वो समझ रहे हैं कि मैं बुद्धू हूँ अरे मैं खूब
जानती हूँ कितना प्यार करता है देखो, जो निष्काम भक्त होगा और प्यार बढ़ जाएगा,
उसका देखो कैसे इधर से तो देखते चले आ रहे थे अब जब मेरा नंबर आया तो उधर कर लिया
वो उनकी इस हरकत पर विभोर हो रहा है लेकिन अगर काम कोई है, मैं दुश्मन हूँ, ठीक
है, जब तुमको पसंद नहीं तो मैं भी फिर संसार में जा रही हूँ मैं ब्याह कर लूंगी
संसार में, मरुंगी, संसार में न मिलेगा और क्या होगा लोग चले गए हजारों मील पीछे
इसलिए नारायण जी कहते है की भाई उनके सुख में सुखी होने का जो सिद्धांत है, वो जार
प्रेम में नहीं हैं लेकिन वो भी तब होता है जब वस्तु सामने हो हमेशा कहाँ धरे हैं
भगवान, कि आप जार, प्रेम करते बैठेंगे उनसे और अगर जार प्रेम में परिपकपतानहीं आई
तो श्री कृष्ण से भी अबाउट हो जाओगे सब कुछ मिल के भी छिन जाएगा इसलिए ये सिद्धांत
याद रखो की महात्मा ज्ञान परमावश्यक है फिर चाहे सकाम प्रेम हो, चाहे निष्काम हो
देखो महात्मा ज्ञान होने में और सकाम प्रेम कर रहा है तो ये फायदा है की अगर गड़बड़
हुई कोई हमारी इच्छा पूर्ति नहीं किया हमारे इष्टदेव ने तो वो महात्मा ज्ञान काम
दे देगा अरे, अरे, अरे ऐसा है की वो उनकी तो अटपटी है हाँ, प्यार करते हुए भी
उदासीन व्यवहार कर सकते हैं, प्यार करते हुए भी विपरीत व्यवहार कर सकते हैं, यहाँ
तक कर सकते हैं उल्टा ये जब सिद्धांत ज्ञान होता है तो सकाम प्रेम में जब गड़बड़
करने लगती है बुद्धि तो वो संभाल लेता है महात्मा ज्ञान क्योंकि वो बाहर से नहीं
देखता संसारी प्रेम क्यों टिकाऊ नहीं होता क्योंकि वो बाहर के रूप से प्यार करता
है भीतर नहीं देखता तो बाहर के रूप में जरा भी गड़बड़ हुई, प्यार डाउन हो गया वाचे
भयंकर बोल दे संसार का प्रेम ओ भी सहन कैसे तो ऐसी भक्ति यानि महात्म ज्ञान युक्त
भक्ति अब महात्म ज्ञान में 2 बातें हैं अयस्वर्जसम्बन्धी महात्म ज्ञान, माधुर्य
सम्बन्धी, महात्म ज्ञान यानि उनमें अवगुण कुछ नहीं है और अनंत गुण भरे हैं ये दोनो
ज्ञान चाहिए अनंत कल्याण, गुणात्मक सब और ऐसे ऐसे गुण हैं, जिन गुणों का चिंतन
करते ही बरबस जीव सरेंडर कर दे जैसे सुखदेव परमहंस ने किया कि पूतना को अपना लोक
दे दिया शर्मांतरजामी होते हुए भी उसके आइडियाज खराब थे, उसको नोट किया या नोट
करके उसको छोड़ दिया इतनी कृपा है कृपा ये कृपा 1 शब्द ऐसा है जिसके आधार पर हम
भगवान की ओर चलते हैं जितनी रियलाइजेशन हमारी होगी, कृपा की उतने, हम तेज बढ़ेंगे,
यह हम रियलाइज कर नहीं सकते इतनी कृपा है वो अरे, हमारा जीवन भी उन्हीं से है हम
जो जीव हैं, चैतन्यता प्राप्त कर रहे हैं इतने तु जीवन की बे, वो ब्रह्म जो श्री
कृष्ण हैं, उन्हीं से तो जीव का जीवन है चेतनस, चेतना, नाम बताओ जब हमारा जीवन तक
हमारी मुट्ठी में नहीं है वो सब और जब कि हम उसको माने, न माने, गाली दे फिर भी वो
हमको जीवन देता है, जीवन, रक्षक सब सामान देता है, हमारे कर्मों को नोट करता है,
हिसाब देता है, फल देता है, अपने जनों को भेजता है, स्वयं अवतार लेकर आता है, अनेक
चमत्कार दिखाता है यह सब क्यों करता है कृपा कृपा हम उसकी कृपा क्यों नहीं पा सके
उसको कृपालू नहीं माना बस 1 उत्तम नहीं माना, या वन परसेंट माना, टेन परसेंट माना,
जितना माना, उतना प्यार होगा अगर उसकी कृपा पर हम सेंट परसेंट फेक कर लेते,
विश्वास कर लेते, तो अस्तित्व कुछ करना धरना, तो हम क्या भगवान को कुछ दे के, उनकी
दिव्य सामान खरीदेंगे क्या देंगे हम जब हम अपनी सत्ता पर स्वतंत्र नहीं है, तो हम
और क्या देंगे फिर भी वो इसी कृपा करता है जितनी गन्दगी है, हमको दे 2 अरे महाराज,
आप, विशुद्ध, आनंद में संदघनचिदघन, आनंद, घन आपको, हम ये दे, आप भला क्या करेंगे
तुमसे मतलब क्या करेंगे दे 2 दे 2 हम प्राय प्रयास करते हैं, छोटे बच्चों से, हमने
उनको टॉफी दिया या किसी और ने दिया दोनो हाथ में टॉफी लिए है बच्चा और मैं हाथ
फैलाता हूँ, बेटा हमको भी दे 2 अब वो बड़ा होगा और कभी माँ बाप बताएंगे की 1 जगत
गुरु अपना हाथ फैला के तुमसे काफी मांग रहे थे और तुम ने ऐसा किया था तो क्या
सोचेगा भला, विचार, हूँ, जितनी गंदी चीजें हमारे पास हैं गन्दा शरीर, गंदा मन,
गन्दी बुद्धि, गोबर, गणेश और अगर संसार का कोई सामान प्रॉपर्टी पैसा ये तो सृष्टि
भगवान की है, उनका है तुम तो नंगे आये थे और नंगे भी नहीं जाओगे शरीर भी धरा लिया,
जाएगा आये थे माँ के पेट से शरीर लेकर, लेकिन जाओगे वैसे न जाओगे, शरीर रखवा जाओगे
ऐसे जाओगे तो तुम्हारा है क्या या किचिन मन्यते स्तीथी सरबंगास्तीतबिधितम, तुमको
भ्रम है हमारा अरे जब हम नहीं तो हमारा क्या होगा सीधी सी बात जब हम नहीं है तो
हमारा क्या होगा हम उन्हीं के अधीन हैं, उनकी शक्ति से हम हम हैं, लेकिन फिर भी
उनकी कृपा देखी पत्रम, पुष्पम फलम कोयम योमे भक्त्या प्रयति तदहम भक्त मसना में
प्रयतात्मन पत्र, पुष्प फल कुछ दे 2 तो हम सारस ले लेंगे तुलसी दल मात्रेण जलस,
जचुलुकेनवाबिणते सोमहत्मानम, कुछ भी दे 2 हमारे संसार में भी ऐसा कोई नहीं है आपके
घर में पहली बार दाम, दावे, समझी यावे कोई आपका रिस्पेकट दावे और आप कुछ भी दे 2
दे 2 उसको आम के पत्ते, बेल के पत्ते और घास फूस दूब वगैरह जो गाय खाते हैं, फिर
देखो क्या हाल होगा, वो नहीं देगा अरे साहब मेरा प्यार तो दे तेरा प्यार भाड़ में
जाए, मैं घास खाऊँगा अरे पूरी वगैरह कुछ बनाओ में आया हूँ, मैं जब कोई अपने घर
बुलाता है और मैं जाता हूँ तो मैं खाना नहीं खाता हूँ 5 मिनट के लिए किसी के घर
गया, अपना कर देता हूँ थोड़ा सी वो रख 224 कली और अगर बाइक उसके यहाँ ठहरना हुआ तो
फिर हम जैसा बोल खाना है खायेंगे तो वो कहता है महाराज ऐसा कैसे होगा हमारे यहाँ
गुरु और रोटी दाल खायेंगे तो क्या हीरा मोती एंगे उसको बिगाड़ के खाए हलुआ, पूरी,
उसको सब चौक, सब विटामिन प्रोटीन नष्ट करके खाया कीजिए ये हमको परामर्श दे रहा
भगवान कहता है मुझे कुछ खाने पीने का शौक नहीं है भाई, ये तो जिनको शौक खाने पीने
का है, वो लोग एतराज करते हैं हमको तो तुम्हारे भीतर वाले प्रेम का रस लेने का शौक
है वस्तु चाहे जो दे 2 वस्तु से कोई मतलब नहीं है भाव से मतलब है तो भगवान की कृपा
को रियलाइज करने का अभ्यास करो कितनी कृपा है, कितनी कृपा है आज दिन भर में हम
यहाँ गए, वहाँ गए, ये किया और कितनी कृपा है कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ कहीं ऐसा कोई
खतरा नहीं हुआ पूरा दिन बीत गया इतनी कृपा है उसकी हम तो ऐसे घनी है कि कितनी बड़ी
चीज मिले कोई मूल्य नहीं समझते जैसे गंगा जी प्रयाग में हैं, तो प्रयाग में रहने
वाला गंगा नहाने साल में 1 बार भी नहीं जाता आज वहाँ कौन जाए इतनी दूर यहाँ से दूर
है, दूर 4 फर्लांग है आज इंग्लैंड मेरिका और बम्बई कलकत्ता से आने वाले तो नहा रहे
हैं, तुमको 4 फरलांग उसका महत्व नहीं समझता मैं जो आप लोगो को ये समझाता हूँ 1
घंटे इसका मूल्य भी आप लोगों में से कोई नहीं समझता 1 भी नहीं समझता, वरना पागल हो
जाए खुशी में क्या मिल रहा है करोड़ों कल्प शास्त्र वेद के अध्ययन से जो नहीं
मिलता, वो बैठे बैठे फ्री में मिल रहा है ये कौन सी भगवत कृपा हो रही है मेरे ऊपर
और क्यों हो रही है मैंने किया क्या है इस जीवन में सब गंदे काम किए, सब
इन्द्रियों के सुख के लिए सामान्य इकट्ठे करने का सब 420 उसी का प्लान, उसी की
प्रैक्टिस की फिर भी इतनी कृपा उनकी हो रही है तो कृपा को रियलाइज करना सबसे बड़ी
बात है यही भगवान के महात्म ज्ञान का सेंस है महात्म ज्ञान व कारण करुण है बिना
कारण के कृपा करते हैं आग जल रही है, बिना कारण के वो टेम्परेचर दे रही है 10 फुट
के दूर पर बैठे हुए काँप रहे हैं ठण्ड में कहती है, आ जाओ मेरे पास, मैं कु पैसा
ले लूंगी जा तुम्हारी ठंड चली जाएगी नहीं, तुम्हारे पास तो नहीं आयेंगे ठंड में
ठुठुड़तेरहेंगे तुम्हारे पास नहीं आयेंगे अनंत जीवों को हमने आत्म समर्पण किया माँ
को, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, हर जन्म में किया खाली महापुरुष भगवान के
शरणागत हुए वहाँ प्रतिज्ञा किये हैं कि तुम दोनों की शरण में ले जायेंगे बाकी गधों
के पास जाने में हमें लज्जा, न इतना दुराग्रह है अन्यथा क्या बात क्या मानते हैं
भगवान तमेसर माने, कमशरहमकमसरवापे, शिया, अनन्या, जो, समुद्रा, संसार, सागर वो तो
हर जगह प्रतिज्ञा कर रहे हैं केवल हम उसको माने तो नरक जी कहते हैं कि ये महात्मा
ज्ञान परमावश्यक है और जब अवतार नहीं है तब तो बहुत ही आवश्यक है इसलिए महात्मा
ज्ञान हो, फिर भक्ति हो देखो नंबर 1, महात्मा ज्ञान नंबर 2 भक्ति कौन सा विश्व में
ऐसा भक्त भक्ति कर सकता है की भगवान को जाने न कोई महा पुरुष बताओ, न भक्ति करने
लग जाए उसे क्या मालूम है किस की भक्ति का न है, क्या बला है भक्ति तो महात्म
ज्ञान हुआ नंबर 1, भक्ति नंबर 2 तब फिर भक्ति जब करने लगा तो जान त्याग, सुबरा
ज्ञान चयदहईसुकम फिर भक्ति से ज्ञान हुआ और जब भक्ति से ज्ञान हुआ तो और भक्ति
हुई, फिर और ज्ञान हुआ, फिर और भक्ति हुई इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में भक्ति ही रह
जाएगी, परिपूर्ण अवस्था में ज्ञान का लय हो जाएगा इसलिए कर्म योग ज्ञान सबसे
श्रेष्ठ बताई गई भक्ति तपसभ्योधकोयोगी ज्ञानी भ्योमतोधिकाकर्म, भ्यस्ाजुकोयोगी,
तसमा योगी भव, योग नाम, सर्वे शाम, मदगतेनानतरात्मना श्रद्धावान भजते योमा
कर्मियों से तपसियों ऐसे ज्ञानियों से, योगियों से सबसे श्रेष्ठ तर है भक्ति भक्ति
के बिना कोई कर्म, धर्म, योग ज्ञान कुछ भी हो, नमामसाधयकपरमकज्ञानी बन जाएगा उसकी
पहचान क्या उतनी तेज उच्च कोटि का भक्त होना चाहिए अगर भक्ति नहीं करता है तो कहता
है मैं ज्ञानी हूँ तो वो पागल खाने वाला ज्ञानी छोरिटिकल ज्ञानी है, ज्ञान भिमानी
है ऐसे ज्ञान भिमानियों के लिए तो ये मे रविंद मुक्त मानी वो, श्री कृष्ण भक्ति और
श्री कृष्ण का सम्मान नहीं कर रहा है इसलिए आरुहियकृिषणपरमपदम गिर जाता है परत
खगेशनलआगईबारा आधार नहीं है बेचारे के पास निराधार कोई भी नहीं रह सकता तो कर्म का
आधार भक्ति, ज्ञान का आधार भक्ति, योग का आधार भक्ति क्यूँकि माया निवृत्ति बिना
भक्ति के हो ही नहीं सकती कोई भी हो या सर्व मा बाप वेदव्यास कहते हैं कि कर्म या
तपसा ज्ञान वयागतस्गाअगरकोई जिद्द करे हमको मायानमृ्तिऔर श्री कृष्ण प्राप्ति नहीं
चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वो भी ले लो बाबा वो तो बड़े जल्दी दे, देंगे बड़ा अच्छा है वो
तो पहले देने को तैयार है देंगे जितनी छोटी चीज मांगो दानी को देने में उतना आराम
है, उसको क्या प्रॉब्लम है स्वर्ग तो छोटी चीज है न असली कर्म वो है जिसमें कि वो,
भक्ति शरण्य हो, कर्म सर्वेंट हो असली ज्ञान वो है जिसमें भक्ति स्वामी हो, मैन
हो, अज्ञान सर्वेंट हो यानि योग ज्ञान, कर्म कुछ भी हो, उसकी स्वामिनी भक्ति होनी
चाहिए माँ में बजे प्रपद्यते का नियम है इसीलिए मधुसूदन सरस्वती सरीखे अद्वेत
वेदान्ती भी एडमिट करते हैं कि कर्म गुहय है, ज्ञान गुहय है और भक्ति गुईयतमहैदेखो
अठारहवें अध्याय के तिरसठवें श्लोक में कहा गया कि ज्ञान जो है इदं ते ज्ञान मा
ख्यात गुहिया गुहय तरम मया यहाँ तरम शब्द का प्रयोग किया भगवान ने यानी गुप्त से
अधिक गुप्त ज्ञान के लिए कहा और उसे चौंसठवें लोक में ये कहा सबसे गुप्त बात सुन
वो क्या बात मन मना हो मत भकतो जी मा का अर्थ भी किया मसूदन सरस्वती ने नवधा भक्ति
को, श्री कृष्ण की ये सबसे प्राइवेट, ये गुहियतमसिद्धांत है और इसके बाद थोड़ा उसको
दुख हो रही थी अर्जुन को की वो कहते हैं वो उसकी शरण में जाओ, उसकी किसकी कुछ
कनफ्यूज हो रहा था तो भगवान ने कहा अच्छा सुन सर्व धर्मान परित्यज महा मे कम शरणम
तो उसकी इसकी मध्य मेरी शरण में आ जा सीधे सीधे छुट्टी मिली मैंने क्लाप को गुरु
बनाया है नाराज शिष्यस्ते हं, शाधि मां कम प्रपन्नम है तो गुरु की शरण में आ जा तो
भी वही लक्ष्य प्राप्त होगा तेरी बुद्धि लगाना बंद हो जाए बस इतनी कृपा कर तो इसके
बाद फिर उसी अध्याय में संदेह गया अब तो खोल खोल कर कह दिया मेरी शरण में आ जा,
ऐसा कोई गुरु कहेगा सब गुरु कहेंगे भगवान की शरण में जाओ अरे स्वयं कह रहा हूँ हा
नश्टोमुलब्ातो कोई भी ज्ञानी और सबसे बड़ा ज्ञानी होता है 1 कर्मी वर्मी तो सब ऐसे
सड़े गले होते हैं, इनकी गिनती कहाँ की जाए लेकिन भजमामसर्वभावभारत इस जीता बाग पर
भी मदसूदन सरस्वती ने भाष्य किया की जो प्रेम पूर्ण भक्ति है, वो पूर्ण ज्ञानी
होने के बाद और बलवान होकर आयेगी, उसको आना पड़ेगा अगर नहीं, आती है तो ज्ञान नहीं,
धोखा है मुगालते वैज्ञानी अरे ऐसे तो सभी ज्ञानी थियरी में हो सकते है, क्या ज्ञान
में कोई थियरी नहीं लम्बी चौड़ी t te ब्रह्म है और हम कुछ, उसका नाम है, न रूप है,
न गुण है, न लीला है, परिभाषा है सब अनिल बचनी, संसार, अनिल बचनी माया, अनिल बचनी
ब्रह्म, अनिल बचनी हो गया, ध्यान पूरा हो गया, अनिल बनी मैने क्या बताया नहीं जा
सकता, बताया नहीं जा सकता तो पूछे क्या जाए क्या बताया नहीं जा सकता था सगुण साकार
में तो इतने महाथमें है, अनंत गुण हैं 11 गुण की परिभाषा करो तो अनंत काल तक
समाप्त होंगे है वो बेचारा निर्गुण रसिक कहता है कि प्रसाद निष्फल, जस, क्रोध
नतमभरतारमेषनति संगम, पति मिवा स्त्रियाँ कोई स्त्री विषय सुख चाहती है, पुत्र
चाहती है ये 2 एम से ब्याह करती है और ब्याह होने जा रहा है और उसको मालूम हो जाए
कि जिससे ब्याह होने जा रहा है वो नपुंसक हैं खराब वो स्त्री उसके पति नहीं बनाएगी
तो उसी प्रकार कोई भी जीव से ब्रह्म को क्या इष्टदेव बना प्रसाद ने फल जस् क्रोध
का न वो कृपा कर सकता है न कोप कर सकता है, अरे कोपी कर दे, मार दे तो भी कल्याण
हो जाए श्री कृष्ण ने जिसको मारा कल्याण हो गया, वो कोप भी नहीं कर सकता और कृपा
भी नहीं कर सकता शंकराचार्ज ने कहा था न उदासी तो इसलिए उससे हम माया निवृति
कराएंगे कैसे इसलिए ज्ञानी को भी आना पड़ता है भक्ति की शरण में तब भगवान अपनी कृपा
से ज्ञान भी देते हैं, देते साहब लोगों के अनुकम्पा करके, कृपा करके ज्ञान देते
हैं और मा देते हैं और जो शरणागत नहीं होगा भक्ति की शरण में नहीं आएगा वो बस कुछ
दूर जायेगा, फिर फिर उठा, फिर आधा यही हुआ करेगा आप लोगों ने देखा होगा ये चीटियाँ
कुछ सामान खाने का अपने बच्चों के लिए ले जाती है जैसे चना है, कोई लावा है, कोई
अनाज है उसको बड़ा सा मुह में, पकड़ के मुह से और दीवार पर चढ़ती है थोड़ी दूर चढ़ती
है, फिर गिर पड़ती लेकिन बार बार बार बार ऐसे करती हैं कहा कठिन समुझत, कठिन साधन,
कठिन विवेक हाँ, तो अब आप लोग समझ गए होंगे वो भक्ति भगवान से भी बड़ी है उसके बिना
कोई कर्मी ज्ञानी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता लेकिन हमको निष्कामता पर ही
विशेष ध्यान देना है महात्म ज्ञान युक्त भक्ति पर ऐसी भक्ति अगर हम करेंगे तो अंत
करण की शुद्धि होगी फिर गुरु कृपा से दिव्यप्रेम मिलकर हम अपने अनंतकालीन भविष्य
को आनंद में, सुख में बना सकेंगे शेष, फिरकभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
